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बारहवों अध्याय 


मक्तियोगनिष्ठानां प्राप्यभूतस्य 
परस्य ब्रह्मणो भगवतो नारायणस्य 
निरङ्कुेश्वयं साक्षात्कतुकामाय 
अर्जुनाय अनवधिकातिशयकारुण्यो 
दायसोशील्यादियुणसागरेण सत्य- 
संकल्पेन भगवता स्वश्व्यं यथावद्‌ 
अवखितं दशितम्‌ । उक्तं च तस्ततो 
मगवज्द्वानदशनप्राप्ीनाम्‌ ऐकान्ति- 
कात्यन्तिकमगग द्कक्त्येकलम्यत्वम्‌। 

अनन्तरम्‌ आसमप्रापतिताधनभूताद्‌ 
आत्मोपासनाद्‌ भक्तिरूपस्य भगव- 
दृपासनस्य खसाध्यनिष्पादने शेध्यात्‌ 
सुखोपादानत्वात्‌ च शरेषठ्यम्‌$ भगव- 
दृपासनोपायः च तदशक्त अक्ष्र- 
निता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 


भगवदुपासनख प्राप्यभूतोपास्य- 
ष्ठ्यात्‌, भैष्ख्ं तु 'योगिनामि 
स्वेषां मद्तेनान्तरात्मना | श्रद्धावान्‌ 


भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवाले भक्तों 
को प्रात होनेयोग्य परब्रह्म भगवान्‌ 
नारायणके निरङ्कुश ( सबतन्त्रखतन्त्र ) ` 
ऐश्वयंके दशनकी इच्छावाळे अर्जुनको 
अपार अतिराय कारुण्य, औदार्य, 
सौशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
सङ्कल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथार्थ. 
रूपमें स्थित ऐश्वर्य दिखाया । और 
यह भी कहा गया है कि तत्वसे भगवान्‌- 
का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
ग्रा्ि--ये सब केवळ एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक भक्तिसे ही हो सकते हैं । 

अब यह कहते हैं कि आत्मप्रासिके 
साधनरूप आण्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवान्‌की भक्तिरूप उपासना अपने 
साध्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाली है और 
वह सुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा भक्तियोगमें असमर्थ 
अंविकारीके लिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके लिये अपेक्षित साधन 
मी श्रेष्ठ हैं | 

मगवान्‌की उपासनाके साध्य उपास्य- 
परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 
सवश्रष्ठ है। यह बात छठे अध्यायके अन्त- 
मं इस प्रकार कही गयी है... 
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अजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥? | “योगिनामपि सर्वेषां मनह्तेनान्त- 
रात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां 
ख़ मे युक्ततमो मतः ॥' 
अर्जुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


{ $ । ४७ ) इत्यत्र उक्तम्‌ । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
अजुन बोला--इस प्रकार निरन्तर प्रयत्नमें छगे हुए जो भक्त आपकी भळी- 
भाँति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥ 

एवं 'मत्कर्मङृत”(? १।५५)इत्यादिना 
उक्तेन प्रकारेण सततयुक्ताः भगवन्तं 
स्वाम्‌ एव परं प्राप्यं मन्पाना ये मक्ताः 
सयां सकलविभूतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
तिशयसौन्दय॑सोशील्यसावज्ञचसत्य- 
संकस्पत्वाद्नन्तगुणसागरं परिपूर्णम्‌ 
उपासते, ये च अपि अक्षरं ग्रत्यगात्म- 
स्वरूपं तदू एव च अव्यक्तं चक्षुरादि- 
करणेन अनभिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 
तेषाम्‌ उभयेषां के योगवित्तमाः के 
खसाध्यं प्रति शीघ्रगामिनः इत्यर्थः । 
“वामि न चिरात्पार्थ मय्यावेज्ञितचेत- 


साम्‌ ॥ ( 7? । ७ ) इति उत्तरत्र 


इस प्रकार--'मत्कर्मत्‌? आदि 
छोकद्वारा बतळाये इए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयत्न करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्राप्य मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दयं, 
सौशील्य, सर्वज्ञ, सव्यसङ्कल्पत्र आदि 
अनन्त गुणोंके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिपूर्ण उपासना करते हैं; 
तथा जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
्रत्यगात्मलरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 
अभिप्राय यह है कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कोन पहुँच .सकते 
हैं? क्योंकि भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशिनचेतसास्‌ ॥? यह कहकर 
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योगवित्तमत्वं शेध्यविषयम्र्‌ इति हि | आगे इस बातको स्पष्ट करे कि यहाँ--- 


व्यञ्जयिष्यते ॥ १ ॥ 


योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है ।। १ ॥ 


क क ---- 


३६४ श्रीमद्गगवद्गीता 
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श्रीसगवाबुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे--जो परम श्रद्धाके साथ मुझमें मन छगाकर नित्ययुक्त इए 
मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे थोगियोंमें श्रेष्ठ मान्य है ॥ २॥ 
अत्यर्थमत्म्रियत्वेन मनो मयि आवेश्य | जो परम श्रद्धासे समन्वित मेरा 
नित्य संयोग चाहनेवाळे भक्तजन, मैं 
उनका अत्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
योगं काङ्कमाणा ये माम उपासते, | नित्य मुझमें ही मन लगाकर मेरी: 
त्याहि 8 मु उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्राप्य बस्तुको: 
प्राप्यविषयं मनो मथि आवेश्य ये माम्‌ विषय करनेवाले अपने मनको मुझमें प्रवेश 
उपासते इत्यर्थः; ते युक्ततमा मे | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
मैं युक्ततम मानता हुँ । अमिप्राय यह 
है कि वे मुझे सुपूर्वक्क और शीघ्र पा 
्राप्नुवन्ति इत्यथः ॥ २॥ जाते हैं ॥ २॥ 
ये ल्क्षरमनिर्देश्यमव्यत्तं पर्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
परन्तु जो इन्द्रियसमूहको मळीमौँति रोककर, सर्वत्र समबुद्वि होकर तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अब्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य ( आतमा ) की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४।| 
ये तु अक्षरं ग्रत्यगात्मखरूपं | अक्षर-प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) का 
भनिर्देरयं देहाद्‌ अन्यतया देवादि-  खरूप जो कि अनिर्देश्य है?---शरीरोंसे 


श्रद्वया परया उपेता नित्ययुक्ता नित्य- 


मताः । माँ सुखेन अचिरात्‌ 
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शब्दानिर्देश्यम: अतएव | अन्य होनेके कारण देव-मनुष्यादि 
[ नभिव्यक्त सर्वत्रगम्‌ अचिन्यं च | गामोसे जिसका निर्देश नहीं किया जा 
करणा क्त सवेत्रगम्‌ अचिन्तयं च हे नदयो 
है गम ६ सकता, इसीलिये चक्षु आदि इन्द्रियोंके 
सव्र देवादिदेहेषु वतमानम्‌ अपि द्वारा व्यक्त न होनेवाला अव्यक्त है, तथा 
तद्विसजातीयतया तेन तेन रूपेण | 'सर्वव्यापी! और 'अचिन्यः है--सब 
चिन्तयितुम्‌ अन्‌ ककत जगह देवादि रारीरोमें वर्तमान रहते हुए 
ए ] Cs 
सवसाधारण तचददेवाद्यसाधारणा- 


भी जो उनसे विजातीय ( विलक्षण ) 
होनेके कारण उनके रूपमे चिन्तन किये 
कारासंबन्धम्‌ इत्यथः । अपरिणामि- 
त्वेन खासाधारणाकारात्‌ न 


जाने योग्य नहीं है और इसीळिये 
'कूटस्थ' है- सब रारीरोमें एक-सा ही 
रहता है अर्थात्‌ उन-उन देवता आदि 
असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
सम्बन्ध नहीं रखता है । अपरिणामी 
होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 
विचलित नहीं होता--ब्युत नहीं होता, 
इसलिये जो 'अचढछ? है और इसीलिे 
'धुव'--नित्य है | उस अक्षरकी जो पुरुष 
चक्ष आदि इन्द्रिय-समुदायको उनके 
अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोंसे भलीमाँति 
रोककर और शब जगह समबुद्धि होकर 
देवादि विषमाकार शरीरोंमें स्थित आत्माओं- 
में ज्ञानी एकाकारतासे समभावापन्न 
होकर तथा सब भूरतोके हितमें रत होकर 
उपासना करते हैं| सब मूतोंके अपकारमें 
रत होना बिषमाकार देवादि शारीरे 
आत्माभिमान होनेसे ही होता है, अत: 
अमिग्राय यह है कि जो समस्त भूतोंके 
अपकारको प्रबृत्तिसे निवृत्त होकर इस 


प्रकार “अक्षर' की उपासना करते हैं 


चलति, न च्यवते इति अचं 
तत एव कुं नित्यम्‌ सन्नियम्य 
इन्द्ियप्राम॑ चक्षुरादिकम्‌ इन्द्रियग्रामं 
सःसन्यापाेभ्यः सम्यक्‌ नियम्य 
सत्र समबुद्धयः सर्वत्र देवादि विषमा- 
कारेषु देहेषु अवलितेषु आत्मसु 
ज्ञानेकाकारतया समबुद्धय;; तत एव 
सरवभूतहिते रता: सर्वभूताहितरतिलात्‌ 
निवत्ता,, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 
आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमान- 
निमिम्‌, ये एवम्‌ अक्षरम्‌ उपासते 


३९६ 


श्रीमद्टगवद्वीता 
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ते अपि मां प्राप्नुवन्ति एव। म॒त्समाना- | वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात्‌ मेरे 


कारम्‌ असंसारिणम्‌ आत्मानं राप्नु- 
वन्ति एव इत्यथः । “मम साधम्य- 
सागता”( १४ । २) इति वक्ष्यते; 
ञूयते च--निरजनः परमं साम्य- 
सुपति” ( ०7०३ । १ । ३ ) इति । 
तथा अक्षरशब्द निर्दिष्टात्‌ कूट- 
स्थाद्‌ अन्यत्वं परस्य ब्रह्मणो वक्ष्यते । 
“कूटस्थोऽक्षर उच्यते ! ( १५। 
7६ ) “उत्तमः पृरुषस्त्वन्यः’( १५ | 
£७ ) इति। अथ “रा यया तदक्षर- 
मधिगम्यते? (डु० उ० ? | १ | ५) 
इति अश्षरविद्यायां तु अक्ष्रशब्दनि- 
दिष्टं परम्‌ एव अर्म, भूतयोनित्वाद्‌ 
आएब ॥ ३-४ ॥ 


es ve 


समानाकार जन्म-मरणरहित आत्मखरूप- 
को ही प्रात होते हैं । “मम खाघम्यंमा 
गताः? यह बात आगे कहेंगे। श्रुतिमं कहा 
है कि निरञ्जन ( निर्मेळात्मा ) होकर 
परमपुरुषकी समताको प्राप्त होता हे? . 


इसके सिवा अक्षर शब्दसे कहे 
जानेबाले कूटस्थसे परब्रक्षकी मिन्नता 
आगे "कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ 'उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः’ इस प्रकार कहेंगे; परन्तु 
अक्षर विद्याके प्रसङ्गमें 'परा विद्या वह 
है जिससे बह अक्षर प्राप्त होता है! 
इस प्रकार जिसको “अक्षर! कहा गया 
है, वह परब्रह्म ही है; क्योंकि वहाँ 
अक्वरको भूतोंका कारण बतलाया गया 
है ॥ ३-४ ॥ 


UF mae 


केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तवालोंको_ क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 


~ कर 


देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक मनोवृत्ति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥०॥ 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश : तु 
अधिकतरः, अव्यक्ता हि गतिः अव्यक्त- 
बिषया मनोवृत्तिः देहवद्भिः देहात्मा- 
दुःखेन अवाप्यते; 
देहवन्तो हि देहम्‌ एव आत्मानं 


भिमानयुक्तेः 


मन्यन्ते || ५ ॥ 


परन्तु उन अव्यक्त आत्मामें चित्त लगाने- 
वाले पुरुषांको अधिकतर क्लेशा होता है; 
क्योंकि अव्यक्तको विषय करनेवाली मनो- 
त्ति देहात्माभिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
से मिळती है । कारण कि देहाभिमानी 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं ।५॥। 


—— Ee 
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भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- 
तमत्वं सुव्यक्तम्‌ आह-- 


भगवानकी उपासना करनेवालोका 
“युक्ततमत्व' स्पष्टङूपसे बतलाते है 


ये तु सबोणि कमीणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुडतो 


मत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्तु अर्जुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण इए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्तको लगाये रखने- 
वालोंका मैं मृत्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मळीमाँति उद्धार करनेवाला होता हूँ ।। ६-७॥ 


ये तु लौकिकानि देहयात्राशेष- 
भूतानि देहधारणाथानि च अशना- 
दीनि कर्माणि, वैदिकानि च याग- 
दानहोमतपःप्रभृतीनि सर्वाणि सका- 
रणानि सोद्देश्यानि अध्यात्मचेतसा 
मयि संन्यस्य, मत्पराः मदेकप्राप्याः 
अनन्येन एब योगेन मां ध्यायन्तः 
उपासते; ष्यानाचेनप्रणामस्तुतिकीत- 
नादीनि स्वयम्‌ एव अत्यथ्रियाणि 
प्राप्यसमानि कुवंन्तो माम्‌ उपासते 
इत्यथः । तेषां मत्परापषिबिरोधितया 
मुयु्ूतात्‌ संसाराख्यात्‌ सागराद्‌ अहम्‌ 
अचिरेण एव कालेन समुद्धर्ता भवामि 
॥ ६-७॥ 


जो पुरुष शारीरयात्रा-निर्वाहके अङ्गभूत 
लौंकिक कर्म और रारीरधारणार्थ किये 
जानेवाले भोजनादि कर्म तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वैदिक कम-इन 
सबको कारण और उद्दे३योंके सहित मुझमें 
भलीमाँति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़ 
कर मेरे परायण--केवळू एकमात्र मुझको 
ही प्राप्य समझकर अनन्य योगसे मेरा 
ही चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं | अर्थात्‌ ध्यान, अचेन, प्रणाम, 
स्तवन और कीर्तनादि जो खभावसे ही 
साध्य तत्के समान अत्यन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि 
मेरी प्राप्तिका विरोधी होनेके कारण 
मृत्युरूप है, शीघ्र ही भळीमाँति उद्धार 
करनेवाला होता हूँ ॥ ६-७ ॥ 


ee 


३६८ - श्रीमड्डगवद्गीता 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
तू मुझमें ही मन छगा, मुञ्चमे ही बुद्धिको लगा | इसके अनन्तर तू मुझमें ही 
निवास करेगा--इसमें संशय नहीं है || ८ ॥ 
अतः अतिश्ञयितपुरुषार्थत्वात्‌ | मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ ( प्राष्य ) हूँ, 
सुलभत्वाद्‌ अचिरलभ्यत्वात्‌ च मयि | सुळम हूँ और शीघ्र मिळनेवाला हूँ; इसलिये 
एव सन आघल्ल--मथि मनःसमाधानं | 3 सुमे ही मन छगा--मुझमें ही मनका 
कुरु, मथि बुद्धि निवेशय--अहम्‌ एव क कए और Es ही बुद्धि 
6. ५ म परसंश्वर हा परस प्राप्य 
परमप्राप्य इति अध्ययसायं कुरु । | ९ » शिन आ ह) 
R [एसा निश्चय कर । ऐसा करनेके 
अत ऊध्वं मयि एव निवसिष्यसि । 


र अनन्तर तू मूझमें ही निवास करेगा । 
अहम्‌ एव परमप्राप्य इत अध्यव- अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य 
सायपूवकमनोनिवेशनानन्तरम्‌ एव | हूँ, इस निश्चयके साथ मन मेके बाद 
मथि निवसिष्यसि इत्यथः॥ ८ ॥ | ही त्‌ मुझमें निवास करेगा ॥ ८ ॥ 


—e ooo वा 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि खिरम । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
यदि तू मुझमें चित्तको ख्थिरतापूर्वक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
अजुन ! अभ्यासयोगसे तू मुझे प्राक्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ | 
“ अथ सहसा एवं मयि शिरं चित्तं यदि सहसा ही मुझमें चित्त स्थिर 
समाधातुं न शक्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन | न कर सके तो तू अभ्यासथोगके द्वारा 
माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । खामाविकानव- मुझे प्राक्त करनेकी इच्छा कर । अभिप्राय 


धिकातिशयसौन्दर्यसौशील्यसौहार् यह है कि खाभाविक अपार अतिशय 
i a र सौन्दर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, 
वात्सस्यकारुण्यमाधुयगाम्भीर्योदाय- | कारुण्य, माधुय, गाम्भीर्य, औदार्य, शौर्य, 


शौयवीयपराक्रमसवेज्ञत्वसत्यकामत्व-| वीर्य, पराक्रम) सर्वत्व, सत्यकामत्व, 
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सत्यसंकल्पत्वस्ेश्वरत्वसकल- |सत्यसङ्कल्यत्व, सर्वेश्वत्व और सं 

कारणत्वाद्यसंस्येयकल्याणगुणसागरे | रारण आदि असंख्य कल्याणमय गुणों- 
लिलिहे निरति गग अक की 
वयोगेन खिर मुझ परमेश्वरमें अतिशय प्रेमयुक्त स्पृतिके 
अरेमगस्सृत्यभ्या खिरं चि- | अभ्यासरूप योगसे सथिरतापूर्वक चित्तको 
समाधानं लब्ध्वा मां प्राप्तुम्‌ | स्थापन करके मुझको ग्राप्त करनेकी इच्छा 


इच्छ ॥ ९ ॥ कर ॥ ९ || 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 


मदुर्थथपि कमौणि कुबन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
( यदि ) तू अम्यासमें भी असमर्थं है तो मेरे कमोंके परायण हो । मेरे 

अर्थ कमे करता हुआ भी त्‌ सिद्धिको प्राप्त हो जायगा ॥ १० ॥ 
अथ एवंविधस्मृत्यभ्यासे अपि| यदि इस प्रकारकी स्मृतिके अभ्यासमें 
असमर्थ: भसि मकर्मपरमोमकमदीयानि भी तू असमर्थ है तो मत्कमंपरायण हो जा 
RE अर्थात्‌ मन्दिर बनवाना, ( उसमें ) बगीचे 
कमणि आलयनिर्माणोदयानकरण- | छाना , दीपक जलाना, झाडू देना, उसे 


प्रदीपारोपणमार्जनाभ्युक्षणोपलेपनपु- | धोना, आँगन ढीपना, ( मेरी पूजाके 


पहरणपूजनोइउैननामकीउन लिये ) कूल ले आना, पूजन करना, 
ष्पापहरणपूजनोइतननामकोतनप्रद- | _ रे 
ह ` | अंगराग छगाना, नामकोतेन करना, 
क्षिगनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि | प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
अत्यर्थप्रियत्वेन आचर । अत्यर्थ- | रति करना आदि जो मेरे कम हैं, उनका 
PR SO अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह । 
प्रियस्वेन सदर्थ काणि कुबंन्‌ अपि इस प्रकार अत्यन्त प्रेमपूवेक मेरे लिये 
अचिराद अभ्यास्तयोगपूर्तिकां मयि | कम करता हुआ भी त्‌ शीघ्र ही अम्यास- 
खिरां चित्त्ितिं ऊच मत्प्ापि योगसे होनेवाळी मुझमें चित्तकी स्थिर 
रा वित्त्लिति उब्भा मत्याः | खितिको पाकर मेरी प्रापिखूपा सिद्धि- 


रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्स्यसि ॥ १०।।| | को ग्राप्त हो जायगा || १० ॥ 


8०० 


श्रीमद्भगबद्गीता 
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अथैतद्प्यशक्तोसि कतं मद्योगमाश्रितः । 
सवेक्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थं कर्म ) मी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोके फलका त्याग कर || ११ ॥ 


अथ मद्योगम्‌ आश्रित्य एतद्‌ अपि 


कतुं न शक्नोषि, महुणानुसंधानकृत॑ 
मदेकग्रियत्वाकारं भक्तियोगम्‌ आ- 
श्रित्य भक्तियोगाङ्गरूपम्‌ . एतद्‌ 
मत्कर्म अपि कतुं न शक्नोषि; ततः 
अक्ष्रयोगम्‌ आत्मखमावानुसंधान- 
रूपं परभक्तिजननं पूर्वषट्कोदितम्‌ 
आश्रित्य तदुपायतया सवंकमं- 
फलत्याग कुरु । मस्प्रियत्वेन 
मदेकप्राप्यताबुद्धि! हि प्रक्षीणा- 
शेषपापस्य एव जायते; यतात्मवान्‌ 
यतमनस्कः । ततः अनमभि- 
संहितफलेन मदाराधनरूपेण अनु- 
दितेन कमणा सिद्धेन आत्मक्ञानेन 


निवृत्ताविद्यादिसवेतिरोधाने मच्छेष- 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
प्रकार करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मेरे गुणोंके अनुशीळनसे होनेवाला जो 
केवळ एक मुझमें ही ग्रेमरूप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके 
अंगरूप इन मेरे कर्मोंको मी करनेमें तू 
असमथ  है,तो यतात्मवान्‌ होकर--मनको 
संयममें रखनेवाळा होकर, मुझमें परा भक्ति- 
को उत्पन्न करनेवाला जो आत्मखरूपातु- 
सन्धानरूप अक्षारयोग पहले षटूकमें 
बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर. 
उसके उपायरूप सर्वक्मफलत्यागका 
साधन कर । जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम प्रियतम 
समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
करनेयोग्य एकमात्र में ( भगवान्‌ ) ही 
हूँ । अतः इस प्रकार फलामिसन्धिशून्य 
मेरी आराधनाके रूपमें किये हुए कर्मोके 
द्वारा सिद्ध द्दोनेवाले आतज्ञानसे 
अविद्यादि सम्पूर्ण आवरणोंका अभाव 


| होनेपर केवल एक मैं ही जिसका रोषी 
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तेकखरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्कृते 
सति मथि परा भक्तिः स्यम्‌ एव 
उत्पद्यते । | 

तथा च वक्ष्यते--'स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य [सिधि विन्दति मानवः |! 
( ९८ । ४$ ) इत्यारभ्य "विछुच्य 
निमंमः यान्तो बह्ममूयाय कल्पते ॥ 
बह्मयूतः प्रसवात्मा न झोचाति न 
काङ्लाति ॥ समः सवेषु भूतेषु मद्भक्त 
लभते पराम्‌ ॥? ( ?८। ५३-५४ ) 
इति ॥ ११॥ 


४०१ 
PR RR 
( खामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- 
का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति 
अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है। 
यही बात आगे “कर्मणा तम- 


भ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः!” से 
आरम्भ करके 'बिसुच्य निर्ममः शान्तो 
ब्रह्मभूयाय कट्पते॥ ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा 
न शोचति न काङ्घति । समः 
सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥! 
यहाँतक कहेंगे ॥ ११ ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कर्मफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस ॥ १२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२ ॥ 


अत्यथंप्रीतिविरदवितात्‌ कर्कश्रू- 
पात्‌ स्वत्यभ्यासाद अक्षरयाथात्म्या- 
सुसंघानपूवंकं तदापरोक्ष्यज्ञानम 
एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
परोक्ष्यज्ञानाद्‌ अपि अनिष्पन्नरूपात्‌ 
तदुपायभूतात्मध्यानम्‌ एव आत्म- 
हितत्वे विशिष्यते, तद्ध्यानाद्‌ अपि 
अनिष्पन्नरूपात्‌ तदुपायभूतं फल- 
त्यागेन अनुष्ठितं कमे एव विशिष्यते । 


गी० रा० भा० २६०-- 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे कर्कश ( नीरस ) स्मरणके 
अम्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपूवंक उसका अपरोक्षज्ञान ही 
आत्मकल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो 
मळीमाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी 
उसका उपायरूप आत्मध्यान ही आत्म- 
कल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो मलीमाँति 
सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा 
भी उसका उपायरूप फळ-व्यागपूर्वक 
किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है | 
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अनमिसंहितफलाद्‌ उद्मियाः 
कर्मणः अनन्तरम्‌ एव निरस्तपापतया 
मनसःरान्तिः भविष्यति; शन्ते मनसि 
आत्मध्यानं संपत्स्यते; ध्यानाद्‌ ज्ञानं 
ज्ञानात्‌ च तदापरोक्ष्यं तदापरोक्यात्‌ 
प्रा भक्तिः; इति भक्तियोगाभ्या- 
साशक्तस्य आत्मनिष्ठा एव श्रेयसी | 
आत्मनिष्ठस्य अपि अशान्तमनसो 
निष्ठाग्रापये अन्तर्गतात्मज्ञानानमि- 
संहितफलकमनिष्ठा एव श्रेयसी 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


फळलामिसन्धिरहित किये इए कमॉसे 
शीघ्र ही पापोंका नाश हो जानेपर 
मनकी शान्ति हो जायगी, शान्त 
मनमें आत्माका ध्यान होगा, ध्यानसे 
ज्ञान और जानसे उसकी अपरोक्षता 
सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षतासे 
पराभक्ति हो जायगी । इसलिये 
भक्तियोगके अभ्यासमें असमर्थं पुरुषके 
लिये आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी 
है । और अशान्त. मनवाले आत्मनिष्ठ 
पुरुषके लिये भी, आत्मज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है ऐसी फलामिसन्धिरहित 
कर्मनिष्ठा ही भक्तिनिष्ठाकी ग्राप्तिके लिये 


| श्रेष्ठ है, यह अभिग्राय है । १२॥ 


—— ag 


~ + i 
अनभिसंहितफलकमनिष्ठस्य उपा- 


देयान्‌ गुणान्‌ आह--- 


फलामिसन्धिरहित होकर क्म 
करनेमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये 
उपादेय गुण बतळाते है 


अद्देश सवभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


सब सूतप्राणियोंके साथ द्वेष न करनेवाला, मित्रता और दया-माव- 
बाळा, ममता और अइङ्कारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमाशील, सन्तुष्ट, नित्य 
योगी, मनकी बृत्तियोंको वशमें रखनेवाला, इढनिश्चयी और मुझमें अर्पण किये 
हुए मन-बुद्विवाळा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है || १३-१४ ॥ 
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अद्देश सर्वभूतानां विद्विषताम्‌ 
अपकुवताम्‌ अपि सवेषां भूतानाम्‌ 
अद्वेष्टा मदपराधानुशुणस्‌ इश्वरप्रेरि- 
तानि एतानि भूतानि द्विषन्ति अप- 
कुवेन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु 
द्विषत्सु अपङुवत्सु च सर्वभूतेषु 
मैत्रीं मतिं कुवन्‌ मैत्रः, तेषु एव 
दुःखितेषु करुणां कुवन्‌ करुणः, 
निमंमः--देहेन्द्रयेषु तत्सम्बन्धिषु 
च निर्ममः, निरहंकारः--देहात्माभि- 
मानरहिंतः, तत एव समदुःखसुखः 
सुखदुःखागमयोः सांकल्पिकयोः 
हर्षोद्वेगरहितः, क्षमी स्पशप्रभवयोः 
अवर्जनीययोः अपि तयोः विकार- 
रहितः, संतुष्ट: यश्च्छोप्रनतेन येन 
केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्ट, 
सततं योगी सततं प्रकृतिवियुक्तात्मा- 


नुसंघानपरः, यतात्मा नियमितमनो- 
वृत्तिः, रढनिधयः--अध्यात्मशास्रो- 


जो सब प्राणियोंमें द्वेषमावसे रहित 
है-_अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने- 
वाले तथा अपना अपकार करनेवाले 
समस्त भूतोंके प्रति भी जो इस विचारसे 
द्वेष नहीं करता कि मेरे अपराधोंके 
अनुसार ही ईश्वरके द्वारा प्रेरित ये सब 
सूतप्राणी मुझसे रेष तथा मेरा अपकार 
करते हैं | तथा जो उन द्वेष और अपकार 
करनेवाले समस्त भूतोंके प्रति भी 
मेत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 
और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवोंपर 
मी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाळा दयाळु है । तथा जो शरीर, इन्द्रिय 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे सब 
पदार्थोमिं ममतासे रहित है । निरहङ्कार 
है--देहमें आत्माभिमानसे रहित है । 
इसी कारण सुख-दृःखमें सम है-- 
संकस्पमात्रसे होनेवाली सुख-दुःखकी 
प्राप्तिम हषे और उद्वेगसे रहित है । 
तथा क्षमाशील है--स्पर्शसे होनेवाले 
अनिवार्यं सुख-दुःखोंमें भी विकाररहित 
रहता है । बिना याचनाके अपने-आप 
मिळे हुए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी द्रव्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा 
सदा योगी है--निरन्तर प्रकृतिसंसर्गसे 
रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानमें 
लगा है । यतात्मा है--मनोवृत्तियोंको 
नियममें रखनेवाला है और अध्यात्म- 
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Pan 
दितेषु अर्थेषु इढनिश्चयः, मय्यर्पित- 
मनोबुद्धिः भगवान्‌ वासुदेव एव 
अनभिसंहितफलेन अनुषितेन कर्मणा 
आराध्यते; आराधितश्च मम आत्मा- 
परोक्ष्यं साधयिष्यति इति मय्यर्पित 
मनोबुद्धिः, एवंभूतो मद्गक्त: एवं- 
भूतेन कर्मयोगेन मां भजमानो यः 
स मे प्रियः ॥ १३-१४ ॥ 


_ श्रीमद्कगवनद्गीता 
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शाख्नमें बतलाये हुए अरथोमें दृढ़ निश्चय- 
वाळा है | फलामिसन्पिसे रहित होकर 
किये जानेवाळे कमेकि द्वारा भगवान्‌ 
वाघुदेवकी ही आरावना होती है, 'ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
देंगे’, इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे 
समर्पित कर देनेवाला है । जो मेरा 
ऐसा भक्त है--इस प्रकारके कर्मयोगके 
द्वारा मुझको भजनेवाला है, वह मेरा 
ग्रिय है || १३-१४ ॥ 


~“ > 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषीमर्षभयोह्वेगैसक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
जिससे संसार उद्देग नहीं करता ओर जो संसारसे उद्देगको प्राम नहीं होता, 
जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्वेगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है || १५ ॥ 


यस्मात्‌ कमनिष्ठात्‌ पुरुषान्निमित्त- 
भूतात्‌ छोको न उद्विजते, य्‌ः लोको- 
हेगकर॑ कंम किंचिद्‌ अपि न करोति 
इत्यर्थः । लोकात्‌ च निमित्तभूताद्‌ 
यः न उद्विजते, यम्‌ उद्दिश्य सवलोको 
न उद्वेगकरं कमे करोति, सबा बिरो- 
धित्वनिश्चयात्‌ । अतएव कंचन ग्रति 
हषण, कंचन प्रति अमर्षण, कंचन 
भ्रति भयेन, कंचन प्रति उद्वेगेन 
मुक्तः एवंभूतः यः सः अपि मे 
प्रियः ॥. १५ ॥ 


जिस कमनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
प्राणियांको उद्वेग नहीं होता अर्थात्‌ जो 
पुरुष लोगोंको उद्विग्न करनेवाला कोई भी 
कमं नहीं करता तथा जो लोगोंके द्वारा 
उद्वेगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे लोग भी कोई उद्देग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 
उसको अविरोधी समझते हैं । इसीलिये 
जो किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति 
ष्या, किसीसे भय और किसीके 
ग्रति उद्देगसे रहित हो गया है, ऐसा जो 
पुरुष है, वह भी मेरा प्रिय है || १५॥ 
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अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवीरम्भ7रित्यागी या मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 


अपेक्षासे रहित, शुद्र, दक्ष, उदासीन, व्यथारहिंत, सारे आरम्भांका त्याग 
करनेवाला जो मेरा भक्त हैं, वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 


अनपेक्ष:--आत्म व्यति रिक्त कृत्स्ने 
वस्तुनि अनपेक्षः, शुत्िः--शास्र- 
विहितद्रव्यवर्थितकायः, दक्षः 
शास्रीयक्रियोपादानसमर्थः अन्यत्र 
उदासीनः, गतव्यथः-~-शास्रीयक्रिया- 
निव्वत्तो अवर्जनीय शीतोष्णपरुषस्पर्श- 
दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वारम्भपरि- 
त्यागी--शाख्रीयव्यति रिक्तसवेकमार- 
म्भपरित्यागी, य एवंभूतो मद्भक्तः 
स मे प्रिय: ॥ १६ ॥ 


जो आत्माके अतिरिक्त समस्त 
वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है । 
शुद्ध है-शाञ्नविहित द्रव्यसे शरीरका 
पोषण करनेवाला है | दक्ष--शाल्रीय 
क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है । अन्य 
क्रियाओंसे उदासीन है। शात्रीय क्रियाओं- 
का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 
उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 
दुःखोंकी ग्राप्तिमें व्यथासे रहित रहता है । 
शाख्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभी 
आरम्भांका त्यागी है | जो इस प्रकारका 
मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है || १६॥ 


—— ०ईक4.._- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥। 
जो न हे करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा 
करता है और शुभ-अश्भ दोनोंका त्यागो है, जो ऐसा भक्त है, वह मुझे प्यारा 


है ॥ १७॥ 

यो न हृष्यति य॒द्‌ मनुष्याणां 
हर्षनिमित्तं प्रियजातं तत्‌ प्राप्य यः 
कर्मयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अप्नियं 


मलुष्योंके हर्षके हेतु जो कुछ भी 
प्रिय पदार्थ हैं, उनको पाकर जो कर्म- 
योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय 


तत्‌ प्राप्य या न देश, यत्‌ च| दै, उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं 


मनुष्याणां शोकनिमित्त भायापृत्र- 


करता । मनुष्योंके शोकका हेतु जो 
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ह 
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वित्तक्षयादिक॑ तत्‌ प्राप्य न शोचति; 
तथाविधम्‌ अग्रापतं च न कांक्षति, यत्‌ 
च मनुष्याणां हषनिमित्तमायोवि- 
त्तादि, तद्‌ अप्राप्तं च न काङ्कति 
इत्यर्थः । शभाशुभपरित्यागी पापव त्‌ 
पुष्यस्य अपि बन्धहतुत्वाविशेषाद्‌ 
उमयपरित्यागी,यः एवंभूतो भक्तिमान्‌ 
स॒ मे प्रियः || १७ ॥ 


नली, पुत्र, धन आदिका नाश है, उसको 
पाकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिळनेपर उनकी आकाङ्का भी नहीं 
करता | अभिप्राय यह है कि मनुष्योंके 
हर्षके हेतु जो ख्री-पुत्र-धनादि हैं, वे 
न मिलें तो उनको चाहता नहीं । 
तथा जो शुभाशुभका त्यागी है-- 
पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 
बन्धनका कारण होनेसे, जो दोनोंका 
त्यागी है जो ऐसा मक्तिमान्‌ साधक 
है, वह मेरा प्रिय है || १७ ॥ 


+ 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 


सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 


तुल्यनिन्दारतुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः खिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः 


॥१९॥ 


रान्ु-मित्र और मान-अपमानमें एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु:खमें 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्दा और स्तुतिको समान समझनेवाला, मौनी, 
जिस किंसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाळा जो भक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है. ॥ १८-१९ ॥ 
“द्वेश सर्वमूतानाम्‌? (१ २। १३) 


इत्यादिना शञ्जुमित्रादिषु द्वेषादि- 
रहितत्वम्‌ उक्तम्‌। अत्र तेषु सन्नि- 
हितेषु अपि समचित्तत्वम्‌, ततः अपि 


अतिरिक्तो विशेष उच्यते । 


'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌’ इस छोकके 
द्वारा शन्ु-मित्रादिमें ष आदिका अभाव 
बतलाया गया था । इस ोकमें 
उन इात्रु-मित्रोमें, जब उनका सान्निध्य 
प्राप्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
रहना बतलाया जाता है, जो उससे 
भी भिन्न विशेष माव है | 


आ करी अ किक कान मीक -कविकिप०मंतियिकन 


श्रीरामाचुजभाष्य अध्याय १२ ४०७ 


TT /पाविकणक 


आत्मनि खिरमतित्वेन निकेतना- | आत्मामें खिखुद्धि होनेके कारण जो 
गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अतः 
दिषु असक्त इति अनिकेतः, तत एव | अनिकेत है । तथा इसी कारण जो 
श | मानापमान आदिमें भी सम हो गया है। 
$ व्‌- 
मानापमानादिषु अपि समः, य ए ककि हे, 
भूतो भक्तिमान्‌ स मे प्रियः ।।१८-१९। | वह मेरा प्रिय है ॥ १८-१९ ॥ 


असाद आत्मनिष्ठात्‌ म्कक्तियो- | उपयुक्त आत्मनिष्ठाशीठ पुरुषकी अपेक्षा 


भगवद्धक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रष्ठताका 
गनिष्ठस श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयन्‌ यथोप प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ आरम्भ 


क्रमस्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसङ्गका उपसंहार करते हैं-- 
ये तु धम्योमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
परन्तु जो पहले कहे इए इस धर्म्यामृतका अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धायुक्त 
मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं ॥ २० ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमञ्चयवद्गीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगम्माले श्रीङृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो | 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ? २ ॥ 
धर्म्यं च अमृतं च “इतिः धर्म्या- | जो धर्म्यं (धर्मानुकूछ) भी हो और 
मृतं ये तु प्राप्यसमं प्रापर्कं मक्ति- | अमुत भी वह “धम्यांगृतः है | जो भक्त 
योगं यथोक्तं “मय्यावेश्य मनो ये माम्‌” | प्रपि करने योग्य भगवानूके समान ही 


(2२।२) इत्यादिना उक्तेन प्रकारेण र प्राप्ति व री न 
में प्रिया: | गोग “मय्यावेश्य मनो ये माम्‌' इत्या 
उपासते त भक्ता आततरां छोड हा त करते 


॥ २० ॥ ___ | हैव भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं॥२ ०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
चार्यद्वारा रावित गीता-माष्यके हिन्दी- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य भाषाचवादका बारहवाँ अध्याय 
द्वादशोऽब्यायः ॥ १२॥ समाप्त हुआ ॥ ?२॥ 
— PEt 


